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अथ रृद्गाक्षषारणविधि 


तथा माहात्म्य भाषाटीकोपेत 
फरै 


स्कत्द उवाच 

भगवन्देव देवेश देवदेव जगत्पतें। 

पृच्छामि संशय छिन्धि कथयस्व यथार्येतः ॥॥१॥ 

हे भगवन्‌ हे देव हे देवेश हे देवदेव जगत्पते ! जो मैं आपसे पूछता 
हूँ उस संशय को दुर करके यथार्थ मेरे आगे आप कहो ॥१॥ 

वामदक्षिणसिद्धान्ते कथित यन्‍्मह।गुणम्‌ । 

पुण्यानां च महत्पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ ॥ २॥। 

वाममार्गी और दक्षिणमागियोंके सिद्धान्तमें कहे हुए रुद्राक्ष के 
जो महागुण हैं सो पुण्योंमें महत्पुण्यका देनेवाला पवित्र, पापको दूर 
करनेवाला है (अपिच) बांये घाई अयवा दक्षिण घाई रुद्राक्ष धारण 
करनेके लिए सिद्धान्तमें फहे हुए जो महागुण हे सो वह रुद्राक्षपुण्यवान 
मनुष्यों को महत्युण्यका देनेवाला और पवित्र, पापकों दुर करनेवाला 
है ॥२॥। 


(४) रुद्राक्षधारणनिधि 


रुद्राक्षधारण श्रेष्ठमिह लोके परत्र च। 
कर्थ जातः कथ नाम क्थ वे धायंते नरें: ॥ ३॥। 


रुद्राक्ष धारण करना इस लोक और परलोकके लिए श्रेष्ठ है सो 
कसे वो उत्पन्न होता हुआ क्या उसका नाम है और किस प्रकार मनुष्य 
उसको धारण करें ॥३॥। 
कति वक्‍त्राणि कि मंत्र कथयस्वाशु विस्तरम्‌ 
और कितने मुख हैं और कौनसे मंत्र हैं जिसे करके मनुष्य उसको 
घारण करे सो शी ध्रही विस्तारसहित आप मेरे आगे कहो |॥। 
ईश्वर उवाच 
श्रुणु षण्मुख तत्त्वेन कथयामि समासत: । 
त्रिपुरों नाम देत्येन्द्र: पूरवेमासीत्सुदुजेयः ॥॥ ४॥। 


महादेवजी वोले-हे स्कन्दजी तुम सुनो तुम्हारे आगे इस तत्त्वकों 
कहता हूँ पहिले जिपुरतामक दैत्योंका राजा होता हुआ और कोई उसके 
जीतनेको सामथ्य॑ नहीं रखता था जो उसको जीत सके || ४ |। 

जितास्तेन सुराः सर्वे ब्रह्मविश्णिवद्रपन्नगा: 

प्राथितोहं ततस्तैस्तु वधाय त्रिपुरस्य तु ॥५॥। 


रुद्राक्षधारणविधि (५) 


उस त्रिपुर देत्यने संपूर्ण देवताओंको जीत लिया तब ब्रह्मा विष्णु 
इन्द्र पन्नग मिलकर मेरे पास आए और त्रिपुरत्यकों मारने के लिए 
प्रार्थना की ॥ ५ ॥। 


तत्र सब्चित्य बेंगेन धनुस्तत्सहितं मया। 

त्रियुरस्थ वधार्थाय लोकानां रक्षणाय च ॥ ६॥। 

तब मैं अपने मनमें चित्ता करने लगा वेग करके, धनुषबाणको हाथमें 
लेकर त्रिपुरदत्यको मारनेके अर्थ संसारकी रक्षा करनेके लिए ॥ ६ ॥ 

सर्वेदेवमयं दिव्यमधोरास्त्र भयापहम्‌ । 

वज्ञवच्चेव युष्प्रेक्ष्यं कालाग्नि्नाम नामतः ॥ ७ ॥। 

संपूर्ण देवतामय दिव्य अर्थात सुन्दर भयकों दूर करनेवाला बिजली 
के समान जिसके देखनेकों कोई सामथ्यें नहीं रखता ऐसा कालाग्नि 
नामक जो अघोर अस्त्र है।।७॥। 

दिव्येबंबंतहल्स्तु चक्षुरुत्मी लित॑ सया । 

विह्नलव्याकुलादकण: पतिता जलबिन्दवः ॥ ८ ॥ 

उसको देख करके देवताओंक १००० हजार वर्ष तक नेत्रोंको 


उनन्‍्मीलन करता हुआ तब विह्ललता और व्याकुलतासे जलकी कणिका 
नेत्रोंसे गिरती भई।॥। ८ ॥। 


(६) र्द्राक्धारणविधि 


तेनाश्रुबिदुर्भिर्जाता मत्यें रुक्षाक्षभरहा: ॥ 
स्थावरत्वमनुप्राप्ता लोकानुग्रहकारका: ।। ९ ॥॥ 
उसी नेत्रके जलमें मनुष्यलोकमें रुद्राक्षके वृक्ष उत्पन्न हो स्थावरत्व 
को प्राप्त होते हुए संसारके हिंतके अर्थ ॥ ९ ॥। 
रुद्राक्षाणां फल तस्य त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ । 
लक्ष तत्स्पशेंने पुण्य कोटिभबति मालनात्‌ ॥॥ १० ॥। 
उस रुद्राक्षक जो फल हे सो तीनों लोकोंके विषे विद्युत हो रहे है । 
उनके स्पर्श करनेसे लक्ष गुण फल प्राप्त होता है ओर उनकी माला बना 
के पहरनेसे करोडगुण फल प्राप्त होता है।॥। १० ॥ 
दशकोटिसहल्लाणि धारणात्फलमश्नुते । 
लक्षकोटिसह॒ज्लाणि लक्षकोटिशतानि च ॥ ११॥ 
जपस्य लक्ष्यते पुण्यं नांत्र कार्या विचारणा ॥ १२॥ 
दश करोड़ और हजार करोड़ पुण्यका फल और हजार करोड़ 
ओर लक्ष कोटि शत पुष्यका फल उसके जप करनेसे मन्‌ष्यको प्राप्त 
होता है इसमें कुछ संशय नहीं है।॥। ११। १२ ॥। 
हस्त कण तथा शीर्ष कण्ठ रुद्राक्षधारणात । 
अवध्य: संवभूतानां रुद्रवच्चरते भुवि ॥ १३ ॥॥। 


रुद्राक्षधारणविधि (७) 


जो मनुष्य हाथमें, कानमें शिरमें, कंठमें, रुद्राक्ष धारण करते हैं वे 
स्व सांसारिक मनुष्योंको दुर्वाच्य और मारने के योग्य नहीं हैं। उनको 
इस प्रकार समझना चाहिये कि पृथ्वीके ऊपर शिवजी महाराज 
विचरते हूैँ। १३ ॥ 

सुरासुराणां सर्वेषां वन्दनीयों यथा शिवः। 

तथा भवति लोकेस्मिन्यो रुद्राक्षथर: सदा ॥ १४॥॥ 

जैसे समस्त देवता और राक्षस्रोंको शिवजी महाराज वंदनीय अर्थात 


पूजा करने योग्य है उसी प्रकार संसारके विथे रुद्राक्षकों धारण करनेवाला 
मनष्य सर्व सांसारिक मनुष्योंके वंदनीय अर्थात्‌ पूजा करने योग्य 
है।॥। १४ ॥। 
उच्छिष्ठो वा विकर्मो वा युक्‍्तों वा सर्वपातकः । 
मच्यतें स्वपापेभ्योरुद्राक्ष स्पशेनेन वे ॥ १५॥। 
जो मनुष्य उच्छिष्ट अथवा अपवित्र रहते है अथवा बुरे कर्म 
करनेवाले अथवा अनेक प्रकारके पातकोंसे युक्त जो मनुष्य हैं वो 
रुद्राक्ष के स्पर्श करतेही संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं॥ १५ ॥ 
कण्ठे रुद्राक्षमादाय ख्रियते यदि वाते खरः। 
सोडपिरुद्रत्वमाप्नोति कि पुनरुवि सानवः ॥ १६ ॥॥ 


कंठमें रुद्राक्ष धारण कर जो खर' भी मृत्युको प्राप्त हो जाय तो 
वह भी रुद्र स्वरूपको प्राप्त होता है फिर पृथ्वीके विष जो मनृष्य हैं। 


(८५) रुद्राक्षधारणविधि 


उनकी क्या इससे सर्व सांसारिक मनुष्योंको अवश्यमेव रुद्राक्ष धारण 
करना उचित है ॥ १६ ॥। 
कात्तिकेय उवाच 
एक वक्‍त्र द्विवकत्रंज्च त्रिचतु: पञ्चक तथा। 
षट्सप्ताष्टनवास्यञ्च दशेकादशमेव च्‌ ॥ १७॥ 
स्कंदजी बोले कि-हे शिव ! एक मुखी द्विमुखी त्रिमुखी चतुर्थमुखी 
पंञ्च मूखी षण्मुख्ती सप्तमुखी अष्ट मुखी नवमुखी दशमुखी एका 
दशमुखी ।। १७ ।। 
तथा द्वादशवक्त्राणि अयोदश चतुद्देश । 
प्रत्येकमेघाजूच गणान्त्रहि मे भगवज्छिव ॥| १८ ॥॥ 
उसी प्रकार द्वादश मुखी त्रयोदश मुखी चतुदंश मुखी रुद्राक्षोंके 
एकके प्रति जो महागृण हैं उनको हे भंगवन्‌ ! हे शिव ! मैं आपसे 
पूछता हूँ सो आप कहो ॥ १८ ॥॥ 
शिव उबाच 
श्युणु षण्मुख तत्त्वेन वकत्रे वकत्रे तथा फलम्‌ । 
एकवक्त्र: शिवः साक्षादब्ह्मह॒त्यां व्यपोहृति ॥| १९ ॥ 
शिवजी बोले-षण्मख जौन २ मुखी रुद्राक्षा जिस २ फछतकों 


रुद्राक्षधारणविधि (९) 


देनेवाला, है उसकों तुम सुनो मैं कहता हूँ एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव 
स्वरूप है ब्रह्महत्याकों दूर करनेवाला है॥ १९॥। 
हिववत्नों देवदेवेशों गोवधं नाशयेद्श्ुवम्‌ । 
द्विमुखी रुद्राक्ष साक्षात देव देवेशका स्वरूप है गोंवध करनेके 
पापोंसे छुड़ानेवाला है। 
त्रिवक्त्रोग्निश्च विज्ञेय: स्त्रीहर्त्या च व्यपोहति ॥॥ २० ॥। 
त्रिमुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप है स्त्रीहत्याकों दूर करने 
वाला है॥। २० ॥। 
चतुर्वेकत्र: स्वयं ब्रह्मा नरह॒त्यां व्यपोहति । 
चतुर्मूखी रुद्राक्ष स्वयं ब्रह्मा है नर ह॒त्याको दूर करनेवाला है ॥। 
पञ्चववत्र: स्वयं रुद्रः:कालाग्निर्नाम नामतः ॥ २१ ॥। 
पञ्चमुखी रुद्राक्ष स्वयं कालागिनि नाम करके रुद्र स्वरूप है ।। २१॥। 
अगम्यागमन चेव तथा चाभक्ष्यभक्षणम्‌ । 
मुच्यते नात्र सन्‍्देहः पञचववत्रस्थ धारणात्‌ ॥ २२॥। 
अगम्य भशर्थात पर स्त्री के साथ गमन करनेसे तथा अभक्ष्य 
भक्षण करने से जो पाप लगता है वह पञुचमुखी रुद्राक्षक धारण फरने 
से नाशकों प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है ॥॥ २२ ॥ 


3. 


(१०) रुद्राक्षधारणविधि 


घड्वकत्र कारत्तिकेयस्तु घारयेदृक्षिणे भुजे। 

झूणहत्यादिभिः पाप्मुच्यते नात्र संशय: ॥ २३ 0 

घटमुखी रुद्राक्ष स्वयं कात्तिकेव है। उसको जो मनुष्य अपनी 
दक्षिण भुजामें धारण करते हैं वे श्रूणहत्यादि पापोंसे छूट जाते हैं। 
इसमें कुछ संशय नहीं है।। २३ ।॥। 

सप्तवक्त्रों महासेन अनन्तों नास नामतः। 

स्वणंस्तेय गोवधऊ्च इत्वा पापशतानि च ॥ २४ ।॥। 

हे महासेन ! सप्तमुखी रुद्राक्ष अनन्त नाम करके विख्यात है जिन 
मनुष्योंने सोनेकी चोरी की है। गोवध किये हैं अथवा अनेक प्रकारके 
सैकडों पाप किये हैं ॥ २४ |॥ 

मुच्यते नात्र सन्देहः सप्तवक्त्रस्थ धारणात्‌। 

सप्तमुखी रुद्राक्षक धारण करनेसे मनुष्य उन पापोंसे छूट जाता 
है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। 

अष्टववत्रों महासेन साक्षाहेवों विनायकः ॥ २५ ॥ 

हे महासेन! अष्ठमुखी रुद्राक्ष साक्षात गणेशजीका स्वरूप 
है ॥ २५॥। 

मानकूटादिज पाप॑ परस्त्रीजन्यमंव च। 

तत्पाप॑ न भवेद्वत्स अष्टवक्त्रस्थ . धारणात्‌ ॥ २६ १ 


रुद्राक्षघारणविधि (११) 


हे वत्स ! मानकूटादिक और परस्त्रीजन्य जो पाप हेवें अष्ठमुखी 
रुद्राक्षके धारण करने से मनुष्योंकों नहीं लगते हैं ॥ २६ ॥। 
नवमं भरव॑ नाम कापिल मुक्तिदं स्मृतम्‌ । 
धारणाद्वामहुस्ते तु मम तुल्यों भवेन्नरः ॥ २७॥। 
नवमुखी रुद्राक्षका भैरव नाम है कपिलवर्ण है जो मनुष्य अपनी 
वाम भुजामें धारण करते हैं वह मेरे तुल्य हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 
लक्षकोटिसह॒ज्ञाणि पापानि प्रतिम्ुऊ्चति ॥ 
नवमुखी रुद्राक्ष लक्ष हजार करोड़ पापोंको नाश करनेवाला है। 
दशवकत्रों महासेन साक्षादहवों जनादंनः॥॥ २८ ॥॥ 
हे महासेन ! दशमुखी रुद्राक्ष साक्षात जनादंन अर्थात्‌ विष्णुका 
स्वरूस है ॥ २८ ॥। 
ग्रहाश्चेव पिशाचाश्च वेताला ब्रह्मराक्षसा:। 
नागाश्च न दशन्तीह दशवक्त्रस्थ धारणात्‌ ॥॥ २९ ॥ 
दशमूखी रुद्राक्षके धारण करनेसे मनुष्यके सर्व ग्रह शांत रहते हैं 
और पिशाच, वे ताल, ब्रह्मराक्षस, सप॑ इत्यादिका भय नहीं होता ॥। २९॥। 
एकादशास्यों रुद्रों हि रुद्राश्वेकादश स्मृता:। 
शिखायां धारपयेन्नित्यं तस्य पुण्पफल श्यूणु ॥ ३० ॥ 


(१२) र्द्राक्षधारणविधि 


हे स्कंद ! एकादशमुखी रुद्राक्ष पुराणोंके विषे जो एकादशरुद्र 
वर्णन किये है सो उनमें से साक्षात रुद्रस्वरूप है जो मनुष्य अपनी शिखा 
में घारण करते हैं उनके पुण्यके फलको में वर्णन करता हैँ उसको 


तुम सुनो | ३० ।॥ 
अश्वमेधसहलाणि वाजपेयशतानि च॑ । 


ग्रहणे चेव सोमस्य सम्यग्दत्तस्थ यत्फलमू॥ ३१॥ 
हजार अश्वमेध यज्ञ करनेका फल सौ वाजपेय यज्ञ करनेका 
फल और चन्द्रग्हण में दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है ॥ ३१॥। 


तत्फलं लभते मर्त्यों रुद्रवक्‍त्रस्य धारणात्‌ ॥ 

सो फल मनुष्यको एकादशमुखी रुद्राक्षके धारण करनेसे प्राप्त 
होता है। 

द्वादशास्यों हि र्द्ाक्षों साक्षाहेवः प्रभाकर: ॥ ३२॥। 

द्ादशमूखी रुद्राक्ष साक्षात सूर्यका स्वरूप है ॥ ३२ ॥ 

रुद्राक्ष दादशास्यन्तु धारपेत्कण्ठदेशतः । 

गवां बध नरवध महारत्न हरन्ति ये ॥ ३३ ॥। 


द्वादशमृखी रुद्राक्षको जो मनुष्य अपने कंठमें धारे रुद्राक्षा- 
न्क॑ठदेशे दशनपरिमितान-दांतोंकी संख्याके बराबर अर्थात (३२) 


।0। 


रद्राक्षधारणविधि (१३) 


जो धारण करते हैं उन मनुष्योंने यद्यपि गोवध, किये हैं मनुष्य हत्या 
की हूँ स्वच्छ अमूल्य रत्न चुराए हैं ॥ ३३॥। 
नश्यन्ति तानि पापानि वकत्रद्वादशधारणात्‌ । 
आदित्याश्चेव ते सर्वे द्वादशव व्यवस्थिता: ॥ हेड ॥ 
तथापि द्वादशमुखी रुद्राक्षके धारण करने से उन मनुष्योंके पाप 
नाशको प्राप्त हो जाते है क्योंकि सूर्यसे आदि लेकर संपूर्ण आदित्य 
द्ादशमुखी रुद्राक्षमें वास फरते हैं ॥। ३४ |। 
न चौराग्निभयं तस्य न च व्याधिः प्रजायते । 
अर्थवान्सुभगश्चेव दरिद्रश्चापि यो नरः ॥ ३५ ॥॥ 
इसलिये उन मनुष्योंकों चोर, अग्तिका भय तथा अनेक प्रकारकी 
व्याधि नहीं होती और वे अर्थवान होते है यदि दरिद्री भी हों तब भी 
भाग्यवान हो जाते हैं॥ ३५॥ 
हस्त्यश्वमुगमार्जारामहिषः सुकरास्तथा । 
श्वानदंष्ट्ष्युगालाश्च न बाधन्ते कदाचन ॥ ३६ ॥। 
हाथी, घोडा, हरिण, बिलाव, भसा, शूकर, उसी श्रकार श्वान 
अर्थात कुत्ता, दाढवाले, श्वगाल अर्थात स्यार से उन मनुष्यों को बाधा 
नहीं करते हैँ ॥| ३६ ॥। 
त्रयोदशाल्पों र्त्राक्षों साक्षादेवः पुरन्दरः। 


(१४) रद्राक्षधारणविधि 


त्रयोदशमुखी रुद्राक्ष साक्षात इन्द्रका स्वरूप है।। 


अ्रयोदशास्य॑ रुद्राक्ष वत्स यो धारपेन्नरः। 
सर्वान्कामानवाप्नोति सौभाग्यमतुल भबेत्‌ ॥ ३७ ॥॥ 
हे वत्स | जो मनुष्य त्रयोदश मुखी रद्राक्षकों धारण करते है 
उनकी सम्पूर्ण कामना प्राप्त होती है और अतुल अर्थात तुलायमान 
नहीं ऐसे भाग्यवान होते हैँ॥ ३७॥। 
सर्बरसायनं चेव धातुवादस्तथव च । 
सर्व सिध्यन्ति रुद्राक्षान्धारयन्ति च ये नराः ॥॥३८ ॥। 
और सम्पूर्ण घातुओंकी रसायनादिक सिद्धिके लिय प्राप्त होती 
हैं जो मनुष्य त्रयोदशमुखीकों धारण करते हैं ॥ ३८ ॥ 
मुच्यंते पातकः सर्वेस्तथा चेवोपपातके:ः ॥ ३९ ॥। 
और वे संपूर्ण पापोंसे छूट जाते हैं और उपपातकोंसे भी ।। ३९ ।। 
चतुदंशास्यों रुद्राक्षो साक्षादईंवों हनूमतः ॥॥ 
धारयेन्मूध्नि यो नित्यं सं याति परम पदम्‌ ॥ ४० ॥॥ 
चतुर्देश मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमानका स्वरूप है जो मनुष्य 


नित्य प्रति अपने मस्तक पर धारण करते हैँ वो परम पंदके लिए प्राप्त 
होते हूँ ॥ ४० ॥ 


र््राक्षधारणविधि (१५) 


स्कन्द उवाच 

भगवज्छोतुमिच्छामि वक्‍्त्राणां मंत्रमुत्त्तमम्‌ । 

के गुणाः स्यरमंत्रयण समत्रणव के गुणा: ॥ ४१ ॥॥ 

स्कंद बोले हे भगवन्‌ ! मैं सुननकी इच्छा करता हूं रुद्राक्ष धारण 
करनेके उत्तम मंत्रोंके गुणोंकों कि जो मनुष्य मंत्र सहित रुद्राक्षको 
धारण करते है और जो मंत्ररहित अर्थात्‌ वैसे ही पहिर लेते हूँ सो 
उनके गुणोंकों मेरे आगे आप कहो ॥ ४१ ॥। 

शिव उवाच 

रुद्राक्षत्य च माहात्म्यं वक्‍तुं नंवात्र शक्‍्यते। 

अहं ते कथयिष्यामि श्रणुष्व सुरसत्तम ॥ ४२॥। 

शिवजी बोले-कि हे सुर सत्तम ! रुद्राक्षके माहात्म्यकों कह- 
नेको किसीको सामथ्य॑ नहीं है मैं तेरे आगे वर्णण करता हूं उसको तुम 
सुनो ॥। ४२ ॥। 

यः पुमान्मंत्रसंयुक्त धारयेद्भुवि मानव: । 

झदलोक वसेत्सत्य सत्यमंतन्न संशयः ॥ ४३ ॥॥ 

जो मनष्य पृथ्वीके विषे रुद्राक्षको मन्त्र सहित धारण करते हूँ 
बह रुद्रलोकमें जाकर वास करते हैं इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ ४३ ॥ 


(१६) रद्राक्षघधारणविधि 


बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्ष भुवि मानवः । 
स याति नरके घोरे यावदिद्राश्वतुदंश ॥॥ ४४ ॥। 
और जो मनुष्य पृथ्वीके विषे मंत्ररहित रुद्राक्षको धारण करते हें 


वह घोर नरकमें जाकर वास करते है जब तक चतुर्दश इंद्र पृथ्वी के 
ऊपर वत्तंमान हैं ।। ४४ |। 


मंत्रानेतांस्तु वक्ष्यामि श्णु वत्स यथाक्रमम्‌ ॥४५ ॥॥ 
हे वत्स ! जिस जिस मंत्र द्वारा मनुष्यकों रुद्राक्ष धारण करना 
चाहिये वें मंत्र मैं तेरे आगे कहता हूं जिसको तुम सुनो ॥ ४५ ॥। 
एकमुखी से आदि लेकर चतुद्दशमुखीपयेन्त 
रुद्राक्ष धारण करनेकी विधि। 
अथ एकमुखीरुद्राक्षघारणविधि: 


ऊंएंहओंएऐंऊ। इति मंत्र: । 
अस्य श्री शिव मंत्रस्य प्रासाद ऋषि:पंक्ति: छन्‍्द: शिवों देवता 
हँकारों बीजम्‌ ऑं शक्ति: मम चतुर्वेर्गसिद्धचर्थे रुद्राक्षघारणार्थे जपे 
विनियोग: । वामदेव ऋषये नमः शिरसि, पंक्तिशठन्दसे नमो मुख 
ऋ ऐं ऐं नमः हृदि, हैं बीजाय नमो गुह्ये भों शकतये नमः पादयों: 


र्त्राक्षघारणविधि (१७) 


3% ३# हां अंगुष्ठाभ्यां नमः, * एँ ही तर्ज॑नीभ्यां स्वाहा, ४ ह्ींह. 
मध्यमाभ्यां वषट्‌ 5 आँ हैं अनामिकाभ्यां हुं, 5 ऐं हीं कनिष्ठिकाश्यां 
वौषट 5* हूँ छः करतकलकरपृष्ठाभ्यां फट इति करन्यास: ॥। 
(अथाडुन्यास:) ३* ३ हां हृदयाय नमः | 3 ऐं हीं शिरसे स्वाहा । 
३ हूँ ह्व! शिखाये वषद्‌ । <* ऑ हो कवचाय हुँ। ३* ऐं हां नेत्रत्रयाय 
वौषद्‌ | <* ३ हू: अस्त्राय फट्‌ ।। (अथ ध्यानम्‌) मुक्तापीनपयों- 
वमौक्तिचजपावर्ण्॑ुख: पड्चभिस्व्यक्षैराजितमीशमिन्दुमुकुर्ट पूर्णन्दु- 
कोटिप्रभम्‌ ।। शूलं टंककृपाणवज्दहनाज्नागेन्द्रघंटाशुक॑ हस्ताब्जेष्व- 
भयंवरांश्वदधतं तेजोज्ज्वलं चिन्तये || १ || एवं ध्यात्वा मानसोप- 
चार: संपूज्य कुर्याज्जपसहस्रकं तदतन्तरमाभिमुख्यसामीप्यं घटोपारि 
ताम्रपात्र निधाय तत्र रुद्राक्ष क्षिप्त्वा पंक्तिप्राणायामं कृत्वा | पश्चात्‌ 
वामे जलपात्र धृत्वा जत्र तले सव्यहस्तं धृत्वा दक्षिणपाणिना सहख- 
जप॑ कुर्यात। पुनस्तस्योपरि जल॑ क्षिपेत रद्नाक्षं धारयेत्‌ । एवं सर्वत्र 
विधिज्ञेय : ।। 
अथ द्विमुखीरुद्राक्षघारणविधि: 
उ#क्षों हों क्षँ भरी # । इति मंत्र: । 

अस्य॒श्रीदेवदेवेशमन्त्रस्य अधिक्रेषि गायत्री छल्द: देवदेवेशो 
देवता क्षीं बीज क्रो शक्ति: मम चतुर्वंगंसिद्दयर्थे स््राक्षघारणार्थ जपे 
विनियोग:। अधिऋषये नमः शिरसि। गायत्री छत्दसे नमो मुख 


(१८) रव्राक्षघारणविधि 


देवदेवेशाय नमो हृदि। क्षं बीजाय नमो गुह्मे। क्षीं शक्‍तये नम 
पादयो: । (करन्यास:) 5 3 अंगुष्ठाध्यां नमः 3# क्षूों तज्जनीम्यां 
स्वाहा, 5 हीं मध्यमाध्यां वषट्‌ 5 क्षां अनामिकाध्यां हूँ, ऊँ क्षीं 
कनिष्ठिकाभ्यां वौषट, 3 करतलकरपृष्ठाभ्यां फट। (आधाज़- 
न्‍्यास:) 5 ३& हृदयाय नम: । 5 क्षरं शिरसे स्वाहा । 3 हीं शिखाये 
वषट्‌ | 5 क्षीं कवचाय हुँ | 5* ब्रीं नेत्रतयाय वोौषट्‌ ॥ ३ ३& उ अस्त्राय 
फट्‌ ॥ “(अथ ध्यानम्‌) । तपनसोमहुताशनलोचनं घनसमानगर्ल 
शशिसुप्रभम्‌ । अभयचक्रपिनाकवराकन्दरदंधतमिन्दधरं गिरिशं भजेतू । 


अंथ त्रिमुखीरुद्राक्षधारणविधि: 
3 रं ईं ह्वीं हु, ओ । इति मंत्र: । 

अस्य श्री अग्निमंत्रस्य वसिष्ठण ऋषि:। गायत्री छन्द: | अग्नि- 
देवता हीं वीज॑ हं, चतुवंगंसिध्यर्थ रुद्राक्षधारणार्थे जप्रेविनि- 
योग: । वसिष्ठजऋषये तमः शिरसि। गायत्रीछन्दस नमो मुखे 
अग्निदेवताये नमो हृदि । हीं बीजाय नमो गुह्म । हैँ शक्‍्तये नम 
पादययों: ।। (अथ करन्यास:) ३» 3» अगुष्ठाभ्यां नम:। ऊँ र॑ं तजे- 
नीष्यां स्वाहा । ३& इं मध्यमा्भ्यां वषट्‌ । ४ हीं अनामिकाभ्यां हूँ । 
5 हूं, कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ 3» 3& फकरतलकरपृष्ठाध्यां फंटू। : 
(अधाजून्यास:) $ ३ हृदयाम नमः । ३» हूँ शिरसे स्वाहा। ३ 


रुद्राक्षघारणविधि (१९) 


शिखाये वषट्‌ । 5* हीं कवचाय हुं। # नेत्रत्रयाय वोबदू। 
# 3 अस्त्राय फटू। (अथ ध्यानम्‌) अधष्टर्शक्ति स्वस्तिकामाति- 
मुच्चैर्दीध रेभिधारयंत जपाभम्‌ | हेमाकल्पं पदमसंस्थं बिनेत्रं ध्याये 
हर बद्धमौलि जटाभि: ॥ ३ ॥ इति त्रिमुखी० । 


अथ चतुर्मुखीरुद्राक्षघारणविधि:। 
वां क्रां तां हां ई । इति मंत्र: । 
अस्य श्रीक्रह्मामन्त्रस्य भागवऋषि: अनुष्टुप्ठन्द: ब्रह्मा देवता वां 
वीज॑ क्रां शक्ति: अभीष्ठसिद्धचर्थे रुद्राक्षघारणार्थें जपे विनियोग: ॥ 
भारगवऋषये नमः शिरसि । अनुष्टुपछन्दसे नमो मुखे। ब्रह्मादेवताय 
नमो हृदि । वां बीजाय नमों गुह्ये। का शक्तये नमः पादयो: | (अथ 
करन्यास:) ३ 3 अंगुष्ठाभ्यां नमः।॥ 3* वाँ तजंनीभ्यां स्वाहा 3* 
क्रां मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 3* ता अनामिकास्याँ हूँ । ३ हाँ कनिष्ठिकाभ्यां 
वौषदट्‌॥ ई करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। (अथाजून्यास:) 3 3£ 
हृदयायनम:। 3* वां सिरसे स्वाहा। ऊं क्रां शिखाय वषट्‌ | > तां 
कवचाय हूँ। 3* हां नेत्रत्रयाय वौषदू | ३ ई, अस्व्राय फट ॥ (अथ 
ध्यानम्‌) प्रणम्य शिरसा शश्वदध्टवकत्र चतुर्मुखम्‌ । गायत्री सहित 
देव नमामि विधिमीश्वरम्‌ ॥॥५॥। इति चतुर्मुखी०। 


(२०) रुद्राक्षधारणविधि 


अथ पञ्चमुखीरुद्राक्षधारणविधि: 
३ हां आं क्ष्म्यों स्वाहा । इति मंत्र: । 

अस्य श्रीमंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि:। गायत्री छन्‍्दः सदाशिवकाला- 
ग्निरुद्रों देवता <» वीज॑ स्वाहा शक्ति: अभीष्टसिद्धचर्थे रुद्राक्षधार- 
णार्थे जपे विनियोग:। ब्रह्मऋषय नमः शिरसि। गायत्रीठन्दसे नमो 
मुझे । श्रीसदाशिवकालाग्विरद्रदेवताय नमो हृदिं। ऊँ बीजाय॑ नमो 
गुह्मे । स्वाहा शकतये नमः पादयो: | (अथ करन्यास:) # 3# अंगु- 
प्ठाध्यां नम: । 3* हां तर्जनीभ्यां स्वाहा | 3* आं मध्यमाभ्यां वषट | 
३० क्ष्म्यों अनामिकाभ्यां हुँ। ७० स्वाहा कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ ।,३” हां 
आं क्ष्म्यां स्वाहा, करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌॥ (अथाड्रन्यास:) | 
5६ हृदयाय नम:। 5» हां शिरसे स्वाहा । ३४ आं शिखाये वषट्‌ | 
3# द्षम्यं कवचाय हूँ | ३ स्वाहा नेत्रत्रयाय वॉषटं ३ त्वां आं क्ष्म्यों 
स्वाहा अस्त्राय फट (अथ ध्यानम्‌) हावभावलिसाद्धनारिक भीषणा- 
धंमथवा महेश्वर्म्‌ । दाशसोत्पलकपालंशूलिनं चिल्तये जपविधों 
विभूतये ॥५॥ इतिपञ्चमु० । 


अथ षण्मुखीरुद्राक्षधारणविधि: 
३&ह्वीं श्रों दलों सो ऐं । इति मंत्र: । 
अस्य श्रीमंत्रस्य दक्षिणा मूत्ति ऋषि: पंक्तिछन्द: कात्तिकेय: 
देवता ऐं बीज सोंशक्ति:क्ली कीलक अभीष्ट सिद्धचर्थे रद्राक्ष धार- 


रुद्राक्षधारणविधि (२१) 


णार्थे जपे विनियोग: दक्षिणा मूत्तिऋषयेनम: शिरसि पंक्तिच्छन्द्से 
नमो मुखे । कात्तिकेयदेवताय नमो हृदि एऐं वीजाय नमों गुह्मे | सौं 
शक्‍्तये नमः पादयो: (अथ करन्यासः) 5 5 अंगुष्ठाश्यां नमः। 
& हीं तर्जनीभ्यां स्वाहा । 5* श्रीं मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 32 क्लीं अना- 
मिकाख्यां हूँ। # सौं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌। 5 ऐ करतलकर 
पृष्ठाभ्यां फदू | (अधाजुन्यास:) ३* ३” हृदयाय नम: 3* हीं शिरसे 
स्वाहा | 3* श्रीं शिखाये॑ वषद्‌ 3* क्लीं कवचाय हुँ। सों नेत्रत्रयाय 
बौषद्‌ । 3* ऐं अस्त्राय फू । (अथ ध्यानम्‌) क्रौंचपवंतविदा रणलोलो 
दानवेन्द्रवनिताइतलण्ड:। _ चूतपल्लवशिरोमणिचोंदी भोष्षडानन 
जगत्परिपाहिं ॥। ६ ॥। इति षण्मुखी० । 

अथ सप्तमुखीरद्राक्ष धारणविधि: 

३* हुं करी हों सो । इति मंत्र: । 
अस्य श्रीअनंत मन्त्रस्थ भगवान्‌ ऋषि: गायत्री छंदः अनत्तों 
देवता क्रीं बीज॑ हीं शक्ति: अभीष्ट सिद्धचर्थे रुद्राक्ष धारणार्थे जपे विनि- 
योग:। भगवान्‌ ऋषये नमः शिरसि। गायत्री छन्‍्दसे नमो मुखे 
अनंत वेवताये नमों हृदिं। क्रीं बीजाय नमों गृह । हीं शक्‍तये नमः 
पादयो: (अथ करन्यास:) उ उ* ओेंगुष्ठाम्याँ लमः | 3» हीं तज्जनीभ्यां 
स्वाहा | ७* क्रीं मध्यमा््यां वषद्‌। <३% ग्लीं अनामिकाभ्यां हुँ ॑* 
हुं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ | 5 स्रों करतलकरपुष्ठाभ्यां फट 


(१२२) रद्राक्षधारणविधि 


(अथांगन्यास:) 3 5 हृद्याय नम: | ३४ हं,शिरसे स्वाहा | उ* 
शिखाये वषट्‌ । ४* ग्लों कवचाय हुँ | ४ हीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | 3 
विष्वक्बन्धूक आकार कुर्माल्‍ूढं प्रपूजयेत । 
अथ अष्टमुखीरुद्राक्षधारणविधि: | 
३ हांग्रीं ले आं श्रीं। इति मंत्र: । 
अस्य श्रीगणेशमंत्रस्य भागवऋषि: अनुष्टुप्छन्द: विनायको देवता 
ग्रीं बीज॑ आं शक्ति: चतुवंर्गसिद्धचर्थे रुद्राक्षधारणार्थे जपे विनियोग: । 
भागंव ऋषये नमः शिरसि | अनुष्टुप्छन्दसे नमो मुखे । विनायक देव- 
ताये नमो हृदि | ग्रीं बीजाय नमों गुह् | आं शक्‍तये नमः पादयों: । 
(अथ करन्यास:) ३ 3 अंगुष्ठाभ्यां नम: । ३“ हां तज्जनीभ्यां स्वाहा | 
<*ग्रीं मध्यमाध्यां वषट्‌॥ ३& 35 अनामिकाभ्यां हुँ। 3 आ कनि- 
छ्ठिकाम्यां वौषट्‌ | ३* श्रीं करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। (अथाज्न्यास:) 
5% 5 हृदयाय नमः 3» हां शिरसे स्वाहा _#ग्रीं शिखाये वषट्‌ 3 येँ 
कवचाय हुँ, 5# आं नेत्रत्नयाय वौषट 3“ श्रीं अस्त्राय फट्‌। (अथ- 
ध्यानम्‌) हरतु कुलगणशों | विघ्नसंधानशेषान्‌ नयतु संकलसम्पूर्णतां 
साधकानाम्‌ | पिंबतु बदुकनाथ: शोषित॑ निन्दकानां दिशतु सकलकामान्‌ 
कौलिकानां गणेश: ।॥ 


क्री 
स्रीं 


रुद्राक्षघारणविधि (२३) 


अथ नवमुखीरुद्राक्ष धारणविधि: 
<* हीं व॑ ये लें रँ। इति मंत्र: । 

अस्य श्रीभैरवमंत्रस्य नारदऋषि: गायत्री छन्‍्द: भैरवों देवता 
बीज॑ हीं शक्ति: अभीष्टसिद्धचर्थे रुद्राक्षधारणार्थे जपे विनियोग:। 
नारदऋषये नमः शिरसि, गायत्रीछंदसे नमो मुखे, भैरवदेवताये नमो 
हृदि वो बीजाय नमो गुह्मे, हीं शकक्‍्तयें तमः पादयों: ॥ (अंथ कर- 
न्यास:) # 3 अंगुष्ठाभ्यां नमः 5* हीं तजनीभ्याँ स्वाहा, 3 वें 
मध्यमाध्यां वषद्‌ उ* ये अतामिकाभ्या हूं, 5 रं कनिष्ठिकाश्यां वोषट्‌ 
# ले करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌। (अथांगन्यासः:) ३ ३# हृदयाय 
नमः ३* हीं शिरसे स्वाहा, 5* वें शिखाये वषट्‌ 5 ये फवचाय हुँ, # 
रँ नेत्रत्रयाय, वौषटू ३* ले अस्त्राय फद्‌ । (अथ ध्यानम्‌) कपालह॒स्त- 
भुजगोपवीतं कृष्णच्छविदण्डधर जिनेत्रम्‌। अचित्त्यमा्य मधुपानमत्तं 
हृदि स्मरेदर्भरवमिष्टदं नृणाम्‌॥ ९॥ 


अथ दशमूखीरुद्राक्ष धारणविधिः 
3 श्रों हीं वलों व्रीं ओम्‌ इति मंत्र: | 


अस्य श्रीजनाहनमंत्रस्थ नादरक्रषिः अनुष्टुप्छंड: जनाईनों 
द्वेवता श्रीं बीज हीं शक्ति: अभीष्टसिद्धयर्थे रुद्राक्षघारणार्थे जपे 


(२४) रुद्राक्षघारणविधि 


विनियोग:। नारकऋषये नमः शिरसि, अंनुष्टुप्छन्दसे नमो मुखे: 
जनाईनदेवताये नमो हृदि, श्रींवीजाय नमो गुछ्ये, हीं शक्‍्तयें नमः 
पादयो: । (अथ करन्यास:) ३ 3 अंगुष्ठाभ्यां नमः, श्रीं तर्जनीभ्यां 
स्वाहा, 5* हीं मध्यमाभ्यां वषट्‌ | ३# क्लीं अनामिकाभ्यां हूँ, 
3» ब्रीं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, 35 उ& करतलकरंपृष्ठाभ्यां फट । 
(अथाजुन्यास:) ३ ३5% हृदयाय नमः ३ श्रीं शिरसे स्वाहा, % हीं 
शिखाये वषद्‌ 5 हीं कवचाय हुँ, 5 ब्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 5 उ# 
अस्त्राय फट्‌॥ (अथ ध्यानम्‌) विष्णु शारदचंद्र कोटिसदृशं शंख 
रथांगं गदामम्भोजं दंधतं सिताब्जनिलयं कांत्यां जगन्मोहनम्‌ । आवब- 
द्वांगदहारकुण्डलमहामौलिस्फुरत्कंकणं. श्रीवत्सांकमुदारकौस्तुभधरंवन्दे 
मुनीन्द्रेस्स्तुतम्‌ । १० ॥ इति दशमुखो० । 


अथ एकादशमुखीरुद्राक्षघारणविधि: 
३3% रू मूं यूं ओं । इति मंत्र: । 
अन्य श्रीरुद्रमंत्रस्य कश्यप ऋषि: अनुष्ट्प्छन्द: रुद्रों देवता रूँ 
बीज॑ क्षूं शक्ति: अभीष्ट सिद्धचर्थे रुद्राक्षधारणार्थ जपे विनियोग: 
कश्यप ऋषये नमः शिरसि, अनुष्टुप्छत्दस नमो मुखे, रुद्र देवताये 
न्मों हृदि, रूं बीजाय नमो गुहय, क्षूं शक्तयें नमः पादयों: । (अथ 
करन्यास:, 5# ३ अंगुष्ठाभ्यां नम: ३» रू त्जनीभ्यां स्वाहा, ऊँ 
कषां मध्यमाध्यां वषट्‌, 5 मूं अनामिकाभ्यां हुं 5 यूं. कनिष्ठिकास्यां 


र्वराक्षधारणविधि (२५) 


वौषटू, <* औं करतल कर पृष्ठाम्यां फट । (अथांगन्यास:) ३ 


3» हृदयाय नमः, 3* झूँ शिरसे स्वाहा, 5 क्षं शिखाये वषट्‌ ३& मूंक- 
वचाय हुँ ३ यू नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ३5 ऑ अस्त्राय फट्‌ | (अथ ध्यानम्‌ ) 
बालाकायूतेजसं धृतजटाजूटेन्दुखण्डोज्ज्वलं नागेन्द्रे: कृतणेखरं जपवर्टी 
शूल कपालं करे: ॥ खट्वांगं दधतं त्रिनेत्रविलसत्पञ्चाननं सुन्दरं 
व्याप्नत्वव्पारधानमब्जनिलयं श्रीनोलकण्ठं भजेत्‌ ॥ ११॥ 


इत्ति एकादशमुखी ० 


३७ हों क्षों घृणिः श्रीं । इति मंत्र: । 


अस्य श्रीसूयंमन्त्रस्य भागंव ऋषि: गायत्री छल्द: विश्वेश्वरो 
देवता हीं वीज॑ श्रीं शक्ति: घृणि: कीलक रुद्राक्षधारणार्थ जपे 
विनियोग: । भागव ऋषये नमः शिरसि, गायत्री छत्दसे नमों मुख 
विश्वेश्वरो देवतायँ नमो हृढिं, हीं बीजाय नमो गुह्मे, श्रीं शक्तय 
नमः पीदयो: (अथ क्रन्यास:) ४ & श्रीं अंगुष्ठाभ्यां नमः 3# 
हीं श्रीं तज्जनीभ्यां स्वाहा, 3 क्षौं श्रीं मध्यमाभ्यां वषट। 3#» 
घं श्री अनामिकाभ्यां हुँ ** णि: श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां वौषद्‌, 5» हीं 
क्षं घृणि: श्रीं करतलकरपृष्ठाभ्यां फटू (अथांगन्यास:) 3 3& 
श्री हृदयाय नमः। ः हीं श्रीं शिरसे स्वाहा | ऊेंक्षों श्री 


(२६) रद्राक्षतारणविधि 


शिखाये वषट्‌ । 5 हूं श्रीं कवचाय हूँ, # णि श्रीं नेत्रत्रयाय 

वौषट्‌। ३» हों क्षों घृणि: श्रीं अस्त्राय फट्‌। (अथ ध्यानम्‌) 

शोणांभोरुहसंस्थितं त्रिनयनं वेद्त्रयीविश्रह दानांभोजयुगाभयानि 

दधतं हस्ते: प्रवालप्रभम्‌ | केयुरांगदकंकणढ्यधरं कर्णलेसत्कुण्डलं 

लोकोत्पत्तिविनाशपालनकरं, सूर्य गुर्णात्र भजेत ॥ १२ ॥॥ 
इति द्वादशमुखी ० 


अथ त्रयोदशमुखीरुद्राक्षधारणविधि: 

3& ई यां आप ओं | इति मंत्र: । 
अस्य श्रीइन्द्र मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि: पंक्ति: छन्द: इन्द्रो देवता 
इं बोजम्‌ आप इति शाकत: रुद्राक्षधारणार्थ जपे विनियोग:। ब्रह्मा 
ऋषये नमः शिरसि। पंक्ति: छन्दसे नमो मुखें । इन्दों देवताये 
नमो हृदिं:। ईं बीजाय नमो गुह्ये आप इति शक्‍तये नमः पादयों:। 
(अंथ करन्यास:) &# 5 अंगुष्ठाभ्यां नम: । ३ ईं त्जनीभ्यां 
स्वाहा, 3 यां मध्यमाभ्यां वषट्‌। ३» आप आनामिकाभ्यां हूँ । ३* 
53% कनिष्ठकाभ्यां वौषट्‌॥ # ईं यां आप औ करतलकरपुष्ठाभ्यां 
फट्‌ (अथांगन्यास:) ३ 3४ हृदयाय नमः 5» ईं शिरसे स्वाहा 
यां शिखाये वषट्‌ ॥ 5& आप कव॒चाय हुँ। ३& # नेत्रश्नयाय। 
बोषटू, 3 ईं यां आप 53% अस्त्राय फट्‌। (अथ शध्यानम्‌) 


र्राक्षधारणविधि (२७) 


पीतवर्ण सहस्राक्ष॑ वज्भपदमधरं विभुम्‌ । सर्वालंकारसंयुक्त 
नौम-न्द्रादिकमीश्वरम्‌ ॥। १३ | 


अथ चतुर्दशमुखीरुद्राक्षधारणविधि: 
३ ओऑ हू स्फें खब्फ़रे हस्रों हसव्फे: । इति मंत्र: । 


अस्य श्रीहनुमन्त्रस्य रामचन्द्र ऋषि: जगती छत्द: श्रीं 
हनुमहंबता ओ बीज॑ हस्फे शक्ति: अंभीष्ठ सिद्धयर्थे जपे विनियोग:। 
रामचन्द्र ऋषये नमः: शिरसि | जगती छन्दसे नमों मुख । हनुम- 
हेवताये नमो हृदि। ओं बीजाय नमों गुहयो। हस्फे शकतये नमः 
पादयों: (अथ करन्यास:) 5 3# अंगुष्ठाश्यां नम:। उ* ओं 
तर्जनीभ्यां स्वाहा ३» हस्फ्रें मध्यमाभ्याँ वषट्‌ उ& खब्फें अनामिकाभ्यां 
हूँ। # हस्रों कनिष्ठिकाभ्यां वौषदू, 3* हसब्फें करतलकरपृष्ठाभ्यां 
फट्‌ ॥ (अथांगन्यासः) # ऊझ* हृदयाय नमः। 3 ञौँं 
शिरसे स्वाहा | 5 हस्फें शिखाये वषट्‌ | 5 खब्फें कवचाय हुं। 
उ% 'हसस्फं अस्त्राय फट्‌। (अथ ध्यानम्‌) उद्यन्मात्त॑ण्डकोटि- 
प्रकटरुचियुतं चास्वीरासनस्थ॑ मौज्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखाशोभित्‌ 
कुण्डलाभ्याम्‌ । भक्तानामिष्टदानप्रवणमनुदिने बेदनादप्रमोद॑ध्या ये- 


छ 


देव विधेयं प्लवगकुलकपति गोष्पदीभूतवाद्धिम्‌ ।। 


(२८) र्राक्षधारणविधि 


एवैमंत्रे: ऋमेणकर्मुखादिधारणं नमः ॥४६॥ 

इन मंत्रोंसे क्रम करके एक मुखीसे लेकर चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष 
धारण कर नमस्कार करे ॥ ४६ |॥। 

देवानाऊच यथा विष्णुग्रहाणां च यथा रविः। 

रुद्राक्ष यध्य कण्ठं वा देहे गेहे स्थितोपिया ॥| ४७ ॥। 

जैसे समस्त देवताओंमें विष्णु, नवग्रहोंमें सूर्य श्रेष्ठ हैं उसी 
प्रकार उस मनुष्यको समझना चाहिये जो कंठमें वा देहमें अथवा जिन 
घरके विष रुद्राक्ष स्थित होवे | ४७ |॥। 

कुलेकाविशमत्तार्य रुद्रलोके महोयते। 

मृन्मयं वापिरद्राक्ष कृत्वा चेवावधारयेत्‌ ॥| ४८ ॥ 

तो वे मनुष्य इककीस २१ कुलोंकों तार रुद्रलोकमें जाकर वास 
करते हैं। मिट्टीका रुद्राक्ष बनाकर जो मनुष्य अपनी देहके विष धारण 
फरते हैँ॥ ४८ ॥। 

अपि दुष्कृतकर्माण यांति ते परमभां गतिम्‌ । 

शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि अभ्क्षमपिभक्षयेत्‌ ॥ ४९ ॥। 


पवित्र तथा अपवित्र 'रहनेवाले, अभक्ष भक्षण करनेवाले और 


रत्राक्षधारणविधि (१९) 


उन मनुष्योंने दुष्कृत कम॑ भी किये हूँ तो भी वे रुद्राक्षके धारण करनेसे 
परम गतिके लिये प्राप्त हो जाते हैं॥। ४९ ॥ 

अंगम्यागामिनश्चेव ब्रह्महा गुरुतल्पग: । 

नास्तिकादाम्भिकाश्चापिसयांतिपदमव्ययप््‌ ।। ५० ॥। 

अगम्य (अर्थात्‌) पर स्त्री उनमें गमन करनेवाले ब्रह्महत्या 
करनेवाले गुरुकी शय्यापर बैठनेवाले, नास्तिक अर्थात धरम निन्‍्दक 
दाम्भिक अर्थात कपटी पुरुष रुद्राक्षकों धारण करनेसे अव्यय-पंदको 
प्राप्त हो जाते हैं।। ५० ॥ 

म्लेच्छोथ वापि चाण्डालों युक्तो वा स्वेपातके: । 

रुद्राक्ष धारयेद्यस्तु स रुद्रों नाज्र संशयः॥॥५१॥। 

म्लेच्छ चाण्डाल अथवा संपूर्ण पापोंसे युक्त णो मनुष्य रुद्राक्ष 
धारण करते हैं वो रुदरस्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ संशय 
नहीं है ॥। ५१ ॥। 

रुद्राक्षान्कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तकेविशती हे. षद्‌ 

षट्कर्णप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशह्वादशेव । बाह्नो- 

रिंदो: कलाभिः पृथगिति गदितं होकमेव॑ शिखायां- 

वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयति शतक स॒स्वयं नील- 

कृण्ठ: ॥ १॥ 


(३०) खाक्षधारणविधि 


जो मनृष्य कण्ठमें ३२ शिरमें ४० छ: छः कानोंमें बारह बारह 
करोंमें सोलह सोलह भुजाओंमें १ शिखामें और १०८ हृदयमें रुद्राक्ष 
धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेवके सदृश है।॥। १ ॥। 
हस्ते कर्ण तया शीर्षे कण्ठे रुद्राक्षधारणात्‌ । 
अबध्य: सर्वेभूतानां रुद्रवच्चरते भुवि ॥। रु० वि० 
रुद्राक्षधारणविधि समाप्त 
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